अपने ही किए हुए कर्मों का फल प्रारब्ध कहलाता है उसको भगवान का प्रसाद मान कर
भोगना चाहिए रो के भोग तो भोगना है हंस कर भोग तो भोगना है तो भोग नहीं है रो के
क्यो भोगो हँसते हुए कैसे हसेंगे जी दुख में ऐसे हसेंगे अपने से नीचे देखेंगे अपने
से नीचे देखो हमारा बाप मर गया अरे उसका तो बाप अम्मा दोनों मर गए हैं हाँ चलो
तुम्हारी माँ तो है हमारा बेटा मर गया अरे उसका तो बेटा मर गया और आंख से भी अंधा
हो गया तुम्हारे आँख तो हैं 2 रोटी कमा सकते हो हाँ हाँ ये बात तो हैं तो अपने से
नीचे देखो तो दुःख नहीं होगा अधिक अधिक नहीं होगा और आगे देखोगे तो परिंद्र भी
दुखी होता है क्योंकि 1 से 1 आगे हैं
